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जाये कृपा क र ही है राह जा जा कहाँ घटी जाय कृपा कर रा टी जा कहा जा कहाँ घटी
जाये कृपा करूँ राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे रारा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद बोरिंग राधे राधे 1
मुंह लगा भक्त कहता है हे राधा रानी तुम तो कृपा की मूर्ति हो मेरे ऊपर भी कृपा कर
2 और तुम्हारे पास जो कृपा है वो ऐसी तो है ही नहीं कि कुछ कम हो जायेगा उसमें से
क्योंकि भगवान की सब चीजें अनंत हैं अनंतम ब्रह्म उनके और जितने गुण हैं वह भी सब
अनंत मात्रा के हैं कोवा अनंत गुणा ननंताननुकक्रमिश्यन शतुबालबुद्दी 11 42 भागवत
अनंत भगवान की 7 वस्तुएं अनंत मात्रा की तो अनंत से अनंत निकालो तू भी अनंत बचेगा
और हम तो थोड़ी सी कृपा मांग रहे हैं तो घटने का सवाल नहीं फिर कृपणता क्यों
देखिये कृपा की मूर्ति किसे कहते हैं मूर्ति कहते हैं जिसमें उस वस्तु के सिवा और
कुछ न हो जैसे दिवाली पर केवल चीनी की मिठाई भी बनती है बच्चों के लिए चीनी का
घोडा चीनी का हाथी चीनी का साहब उसमें और कुछ नहीं होता चाहे उसका मुंह खाओ हाथी
का चाहे दांत खाओ उसका चाहे पैर खाओ चीनी चीनी चीनी तो वो चीनी की मूर्ति है ऐसे
ही आप के जितने अंग हैं वो सब कृपा के बने हैं भगवान की जितनी शन है हम लोगों की
शक्तियाँ जड़ है जैसे किसी ने हाय बड़ा सुंदर है तो ये अलग है सुंदर ये गुण है वो
अलग है इसमें सुंदरता है इसमें बल है वहाँ ऐसा नहीं है वो भगवान की कृपा शक्ति ही
नारी रूप में राधा रानी बन गई कृपा कृपा कृपा चरण भी कृपा सिर भी मुख्य भी आस भी
सब कृपा के बने हैं उनमें कृपा है ऐसा नहीं है ऐसा तो और भगवान के अतिरिक्त जितने
हैं और कौन है अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर और तमाम महा पुरुष जो भगवान को प्राप्त कर
चुके उनमें भी कृपा होती है लेकिन उनमें कृपा होती है वो कृपा नहीं होते कृपा की
मूरत वो नहीं होते उनके भीतर कृपा का गुण होता है भगवान से ज्यादा होता है महा
पुरुषो में लेकिन भगवान के 11 गुण की मूर्ति होती है 1 कृपा की मूर्ति है इस
सुंदरता की मूर्ति है हर गुण की तो और प्रश्न नहीं उठता की कमी हो जाएगी लेकिन
कृपा नहीं किया और अनंत जन्म बीत गए इसलिए और आशचर्य है क्योंकि जीवात्मा की माँ
तुम ही हो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों की मा केवल राजा रन तो तुम्हारा बेटा
अनादि काल से भीख मांग रहा है कोई आज ही नहीं मांग रहा है मनगढ़ में बैठ के अनंत
जन्म में हमको मानव देह मिला है और संसार के चप्पल जूते खाए हैं और वैराग्य हुआ है
और इसी प्रकार किसी महापुरुष के पास बैठे हैं और राधारानी से मांगा है लेकिन मिला
नहीं तो क्या आप कानून बदल गया आपका हो सकता है हमारी दुनिया भी जनतंत्र की
गवर्नमेंट में कानून बदलता रहता है भगवान तो सर्वज्ञ चरबितजसज्ञान मैं तपा वह
परिवर्तन नहीं होता लौका फिर क्या बात है बात है यह कि हम लोगों का मांगना गलत है
मांगना मांगने में सर्व प्रथम विश्वास होना चाहिए अवश्य देंगी वो नहीं है राजारानी
जब तक कम्प्लीट सरेंडर न होगा पूर्ण शरणागति न होगी तब तक हमारा मांगना सही नहीं
है कोई 24 दिन का भूखा हो और वो मांगे 1 रोटी दे 2 वो मांगना सही है और पेट भरा
हुआ है और कहता है 1 रोटी दे दे तो उसकी आवाज में अंतर होगा वो कटिंग कर रहा है
भूख जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने हाथ से साड़ी पकड़ा ताकत लगाया
लेकिन 10 हजार हाथी का बल था 2 शासन में 1 अबला की ताकत क्या होती है हाथ से साड़ी
खिसक गई और ले गया खिसका के तो दाँत से दबाया आखिरी प्रयत्न भगवान खाना खा रहे थे
द्वारिका में उरकमुणीपरोस रही थीं वो खाना खाते खाते उसका चबाना भगवान ने बंद कर
दिया और आकाश की ओर देखते हुए वैसे मुंह खुला रखा है तो रुकमनी ने कहा है महाराज
क्या हुआ जैसे हमारे संसार में कोई दाल चावल खा रहा है और खाते खाते ये कंकड़ आ जाए
त ए ऐसे निकालता है बेचारा ऐसी पोल पोज हो गई ठाकुर जी की तो उन्होंने कहा कि अरे
1 भक्त पर मुसीबत आई है तो रुकमणी ने कहा जाओ अरे लौट के खा ले ना अरे तू नहीं
जानती वो ठीक से नहीं बुला रही है ठीक से बता देंगे भी चुप रहो जब द्रोपदी ने आंख
मूंद लिया और हाथ छोड दिया अब दांत से भी छोड दिया हाथ ऊपर कर दिया हे रात बारी का
बासिन तो साडी रुक गई अब लगा रहा है ताकत दुशासन साड़ी वहीं रुकी है वह पसीना
पसीना हो गया गिर गया और साड़ी वहीं वहीं रही तो उसने समझ लिया ये स्प्रिचुअल पावर
आ गई अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भगवान द्वारिका से वहां पहुंच गए और चीर बन
गए साडी बन गए जो भगवान को कोई जीत ले तब द्रोपदी की साड़ी आगे खिचकर भगवान की ताकत
जब आ गई तो अब तो सभी को आना पडेगा 10 हजार क्या होता है तुम मांगना हमने कभी सही
सही नहीं किया अहंकार फिर भी पाठ किया पूजा किया आंसू लेकिन सब जगह अहंकार रहा मैं
जरा सा आसू निकल गये तो देख रहा है सब लोग देख रहे है हमने यहाँ भी अहंकार है ऐसे
व्यक् बुद्धि हो गयी है हम लोगों की अनाज काल से माया ने नष्ट कर दिया है अपराध
करें तो फील नहीं करते ऐसा भगवान ऐसा नहीं करते महात्मा ऐसा नहीं करता सब की गलती
हम बिलकुल ठीक जहर घोल देते हैं अमृत में भगवान कहते हैं राधा रानी कहती हैं ठीक
से मांगो जब बच्चा छोटा सा होता है और ठीक ठीक भूख से रोता है तो माँ नहीं सह सकती
वो पति को बस्तर दे रही है तो भी रो रहा है संसारी मा जो जिसमें कृपा गुण भी नहीं
है कृपा गुण तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलता है उसके पहले कोई कृपा कर ी नहीं सकता
और बड़े बड़े दान करते हैं शेष लोग अरे ये कृपा नहीं है बिजनेस है क्या बिजनेस है 1
तो संसार वाले हमको अच्छा कहेंगे बड़ा दानी है और दूसरे मरने के बाद शास्त्र में
लिखा है कि तदानअत्यायकल्पते कई गुना हो करके उस जन्म में मिलेगा यह स्वार्थ लेकिन
भगवान को तो कोई स्वार्थ है नहीं महा पुरुष को तो कोई स्वार्थ है ही नहीं उनको हम
क्या दे सकते है संसार संसार का आनन्द सिंधु है उनके पास तो आनंद सिंधु है हम जो
देंगे वो संसार ही होगा यतपरथिब्याबहिडबम जितना संसार में समान हैं वो मिल कर के
भी और उनके सामान के 1 कण के बराबर भी नहीं हो सकता 1 मेवा करम वस्तु
गुरुशश्यमप्रबोध पृ्यमनाततद्रव्यम यद्यता चांदणो भवेत गुरु 1 ज्ञान भी अगर भगवान
सम्बंध होने का जो भी मूल्य होगा देंगे तो सारी पृथ्वी दान कर दे तो भी वरण नहीं
हो सकता वहाँ तो दिव्य समान हैं आपको जो भगवान या संत ने दिब्वज्ञान दिया वो किसी
पैसे से मिलेगा कहा कृपा महा पुरुष और भगवान ही करते हैं और वो कृपा ठीक ठीक
मांगने पर करते हैं दाम नहीं मांगते न दाम हम दे सकते हैं कि चेन्नई बड़ा तपस्वी हो
नया स्वर्ग बना देने वाले विश्व मित्र नया स्वर्ग बना दिया लेकिन काम क्रोध लोभ
मोह को नहीं जीत पाया माया को नहीं जीत पाए तो संसार की कोई भी साधन साध्य वस्तु,
माइक होगी ध्यान 2 इस वक्त किसी भी तपस्वी, योगी, ज्ञानी की की हुई साध्य वस्तु
किस से की है प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से की है भाई और मेरे पास डिब्ब बत्तु है
नहीं तो प्राकृत से की हुई बस्तु का फल प्राकृत ही होगा डिब्ब नहीं होगा अब भगवान
की हर चीज डिब्बदोपहर कौन दाम देगा कैसे देगा लेकिन हम लोग क्या बात हैं 1 भिखारी
को भी अगर सौ रुपया दे दिया तो चारों ओर देख रहे हैं लोग देख रहे वहा भी अहंकार
ऐसे देखते हैं जैसे हम जो कुछ अपने पास है ये माँ के पेट से लाए थे मेरा और ये
सृष्टि तो भगवान की है यहीं पर तुमने यह सब इकट्ठा किया है न रुपया पैसा मकान ये
सब भगवान के एरिया का सामान है उसमें से तुमने थोड़ा सा दिया उसमे भी अहंकार ये
बुद्धि तो वो मांगना वो, दान करना वो सब गलत हो रहा है राम के बाप दशरत उनके बाप
आज उनके बाप रगु सारा अपना बयभवदान कर दिया और मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे थे
जा रहे थे ऐसे मिट्टी का बर्तन लेके 2 राहगीर रास्ते में मिले तो उनसे पूछा होगा
भैया यहाँ कोई गाँव आसपास है उन्होंने बता दिया आई थोड़ी दूर पर चले जाओ दाहिने हाथ
1 गाँव है और उनके पीछे पीछे चले की यह शरीर तो इनका बड़ा सुंदर है और बड़ा गठीला है
और ये 1 मिट्टी का बर्तन ले जा रहे बड़े अरे सुनो आपस में बात कर रहे हैं सुना है
वो राजा रघु जो अपने हैं न वो सावधान कर दिए हैं और मिट्टी के बर्तन में पानी पीते
हैं खाना खाते हैं मिट्टी के बर्तन में रुक गए रघु उसने कहा क्या कह रहा है रे भूल
गए मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्या कह रहा है ना हमारे राजा रघु ऐसे हैं ये कह
रहा हूँ क्या बक बक करता है तू गा 1 बात बताई धरा तेरे राजा रघु बेचारा क्या जवाब
देता है गाँव का गवार उन्होंने कहा नहीं माँ के तो कोई कपड़ा भी पहन के नहीं आता तो
फिर ये भगवान का सामान था और सब भगवान के बच्चे हैं अगर 1 बच्चे ने भगवान का सामान
दूसरे बच्चे को दे दिया हो कोई कमाल बेचारा हो चुप हो गया चले गए अपना जबल
महापुरुष हुए हैं वेदों में उनका नाम है राजा गय बैराग हुआ और भी बच्चे रो रो ने
रो रो रो और जाके चरणों में गिर गए याज्ञवल्क याग्ञबल्कने देखा मुकुट पहन कर के
आइए कपड़े इनके मुझे ज्ञान दीजिये ज्ञान मांगने आया है तो कोई जोकर है उन्होंने
कहा जा त्याग आप महात्मा के पास आये मुकुट पहन करके गलती किया तो कुछ दूर गए
लंगोटी लगा के और सब कपड़ा सपड़ा निकाल के महाराज गलती हो गई मैंने कहा न कि जा
त्याग कर के आ तो ने कहा लगोठीनिकालूनंगा जाऊं महात्मा के पास ये भी तो बुरी बात
होगी लेकिन चलो जा रहे हैं और तो कुछ हमारे पास महंगा है मैंने 2 बार कहा कि जा
क्या कर के फिर वही गलती किया अब आना बिचारा गया कुछ दूर जाकर बैठ गया सोचने लगा
कि क्या त्यागूं शरीर त्याग दूं हर बच्चा है क्या त्याग यागबलकैसेबारबार कहे जा
रहे हैं ठीक है 24 दिन से बैठा रहा बिना खाए पिए भी चकराने लगा देखा हाँ अब ठीक हो
गया है तो घूमते हुए उधर गए और राजन उनही बोला अरे कौन हैं त्यागी बैरागी जो भी
बैठा है तब जाके चिपटा लिया अब त्यागी हुआ है तू चल त्यागी होने के बाद त्यागी
होने की भावना भी नहीं होनी चाहिए तब त्यागी है और हम लोगो को तो छोटी छोटी बात
में भी अहंकार होता है इसी कारण से हम जो वक्त बोलते हैं भगवान के आगे कृपा करूँ
कृपा करूं उसका लाभ नहीं मिल पाता सेंट परसेंट व्यर्थ नहीं जाता पवइंटोऑनपरसेंट भी
मिले फल मिलता हैं लेकिन सेंट परसेंट फल चाहते हैं हम तो अपनी गलती हम नहीं
स्वीकार करते और तुम कहा घाटी जाये मेरा क्या घट जायेगा ऊपर से भगवान के लिए ऐसे
वाक्य बोलते हैं तो रसिक लोग भी बोलते हैं ऐसे तो उनके वाक्य से तो भगवान को खुशी
होती है बड़ी ममता है इसके अधिकार है हमारे ऊपर लिए डांट रहा है हमको लेकिन हम लोग
भी जो बोलते हैं उसमें तो अहंकार है इसलिए ठीक ठीक अगर कभी किसी दिन मरता है तो
तैयार बैठे हैं धन्यवाद
